मेरो प्यारो प्यारो मुरली रो जा कर खा कर रह मेरो प्यार रू प्यारो मोर मुकुट
किटाबरहारु बट रू मुरली कर 44 रोपरपारोबुरलिला अस कृपालु उन जादुरारोचरआरुअचर स्व
भाव बिका उचरअरुअचरस्वभाब बिकार जरअरुअचरसवहाव बिकार 4 माने चलने वाले मनुष्य पशु
पक्षी ये जीव चलने वाले हैं इनको चर कहते हैं जंगम भी कहते है चेतन भी कहते हैं 2
प्रकार के जीव होते हैं चर अचर अर्थात चेतन और जड़ हॉवर जंगम तो क्या तो आप लोग
जानते ही है हम लोग है जो चलते हैं और आचार है ब्रिक वगैरह ये भी जीव हैं हम लोग
अनंत बार ब्रिक बन चुके हैं और अगर ईश्वर भक्ति न किया तो फिर वही आग होगा ये
लापरवाही नहीं चलेगी यहाँ पर तो चल जाती है किसी के पास पैसा है किसी के पास रूप
है किसी के पास पोस्ट है कोई भी चीज विशेष है तो अहंकार में हम को किसकी परवाह है
मरने के बाद क्या होगा ये नहीं जानता बिचारा ह वो समय किस दिन आ जाए को श्यामसुंदर
की झांकी देखकर उनकी मुरली सुनकर उनके शरीर की खुशबू को पाकर जो चलने वाले हैं वो
स्थिर हो जाते थे 1 टक पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे गाय हो, चाहे मनुष्य हो और जो
वगैरह थे वह पिघलने लगते थे उनके शरीर से पानी पसीना निकलता था बचड़े दूध पी रहे
हैं मुरली सुना तो दूध बाहर गिर रहा है आँख बंद हो गई आँखों से जल बह रहा है आनंद
का गाय आंखों से पानी गिरा रही है घास चर रही थी चरना बंद हो गया उसी प्रकार 1 पौध
में खड़ी हो गई सुनते हुए कान खड़े करके शाबाश नोतासतानपायाकबलाश स् भागवत कहती है
तो 4 अपना स्वभाव भूल कर अचार हो गया और अचार अपना स्वभाव भूल कर 4 हो गया यानी
सृष्टि का सब काम धाम उल्टा हो गया श्याम सुंदर की माधुरी अथवा मुरली आदि के
द्वारा असकृपालुउन दू दारु जर रु जल बिसा रु क्रिपालु उन जादूडारुजररुअचर भाग
कृपालु रकारकरोजारकाकरो पारो पारो पारो पारो मुदलिलारो यहाँ पर का कर रन
नलीतत्रिबंग भेष नट भारू ननतत्रिनंगभेशनट भारू मुरली मधुर बजा बन बारू
ललिकत्रिधंगहशनट रो मुरली मधुर बजावन बरो आप लोग यह मत सोचिएगा कि उस समय अगर हम
होते यानी 5000 वर्ष पहले तो अपना काम हो गया होता श्याम सुंदर को देखकर मुरली
सुनकर ऐसा नहीं है अनंत बार देखा है आप लोगों ने अनंत बार करोड़ लाख बार नहीं
मुरली भी सुना है श्याम सुंदर की लेकिन जो देखना चाहिए जो सुनना चाहिए वो नहीं
देखा सुना ये जो हमारी इंद्रियां हैं आंख कान नासिका रसना त्वचा ये 5 ज्ञान
इंद्रियां हैं इन्हीं से हम संसार का विषय ग्रहण करते हैं लेकिन भगवान का विषय
नहीं ग्रहण कर सकते क्योंकि वो चिदानंद में हैं डिब्बे हैं उनके शब्द वही लोग सुन
सकते हैं जो मायातीत उनको पहले प्राप्त कर चुके थे वो चाहे गाय बन के हों वहां
चाहे पेड़ बन कर खड़े रहे हो ब्रज में उनकी मुरली की ध्वनी सुनकर शंकर जी आ गए
लेकिन बगल में ही जो ग्वाल सो रहा था उसको नहीं सुनाई पड़ी उस ग्वाल के बगल में जो
उसकी बीवी सो रही थी उसने सुन लिया और उठ कर चली गई और उस ग्वाल को ये मालूम हो
रहा है मेरी बीवी मेरे पास है यानि ठाकुर जी उसकी बीवी बन कर उसके बगल में लेट गए
वो हाथ रखे हैं अपनी बीवी के ऊपर है है है वो कहीं नहीं गई हमारी बीवी है करेक्टर
वाली है वो नहीं जाएगी कोई हल्ला मच गया था न की श्याम सुंदर के पास विवाहित
स्त्रियाँ भी दीवानी हो गई लड़कियां भी हो गई तमाम बवाल खड़ा हो गया तो सब होशियार
हो गए थे पति लोग तो ठाकुर जी ने कहा तुम हो हो जाओ होशियार आ जाएगी हमारे पास और
हम उसके पास ऐसे ही अनुभव करेंगे आप लोग हमारी बीवी हमारे पास है मनमाना स्पा
स्वान स्वान दारान ब्रज कसा सबने यही अनुभव किया कि हमारी श्रीमती हमारे पास लेटी
है और वो चली गई महाराष्ट्र तो श्याम सुंदर की कोई वस्तु वही प्राप्त करेगा जो
अधिकारी होगा हर 1 को नहीं मिलेगी इंद्र को भी नहीं मिली अरे लक्ष्मी जो उनकी
अर्धांगिनी हैं उनको भी नहीं मिला रहा उनको भी नहीं सुनाई पड़ी मुर्ली इसलिए यह मत
सोचिए बिना कमाए काम चल जाएगा कमाना पड़ेगा साधना करनी पड़ेगी अंतकरण को शुद्ध करना
पड़ेगा फिर गुरु उसको दिव्य बनाएगा तब इंद्रियां दिव्य होकर भगवान का विषय ग्रहण कर
सकती हैं वो तो अंदर ही बैठे हैं उनके पाने के लिए कुछ नहीं करना है खाली बर्तन
बनाना है वो आँख वो, कान वो, नासिका अलौकिक प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी होगी
उनके अवतार लेने से कोई परिवर्तन नहीं होगा वो अंदर बैठे हैं उससे भी कोई लाभ नहीं
सर्व व्यापक है उससे भी कोई लाभ नहीं बर्तन बनाना होगा वो हमको ही करना पड़ेगा कोई
संत, कोई भगवान का अवतार नहीं कर देगा वो सब हेल्प करेंगे उनके बिना तो कोई गति
नहीं है अरे का का ज्ञान नहीं हो सकता बिना गुरु के भगवान की बात तो बहुत दूर की
है लेकिन सावधाना करनी होगी इसलिए यह मत सोचिएगा कि अगर उस समय हम होते तो मुरली
सुन के दिवाने हो जाते ऐसा नहीं
